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बहुत पहले की बात है. स्कॉटलैंड के राजा की अचानक मृत्यु 
हो गई. फिर उनके चचेरे भाई - एक इर्ष्यौत्रु व्यक्ति को, सिंहासन 
विरासत में मिला. नए राजा ने विधवा रानी और उसकी तीन 
बेटियों को दूर-दराज़ के एक गांव में स्थित एक छोटी कुटिया में 
रहने भेज दिया. वे अपने साथ केवल एक गाय और अपने कपड़े 
ले जा सकती थीं. भोजन के लिए, उन्हें अपने बगीचे में जो संभव 
हो वो उगाना था ओर उसी पर जीवित रहना था. 


रानी मेहनती और साहसी थी. घर पहुँचने के बाद 
उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया. "हमारा पहला काम 
होगा बाहर से पत्थर इकट्ठा करना. गाय को बगीचे से / 
बाहर रखने के लिए हमें अपने घर के चारों ओर एक द ५ |////४/ 
दीवार बनानी होगी. चलो शुरू करें." 









कुछ समय बाद बीच वाली बेटी बगीचे में से एक 
पत्ता-गगोभी लेने गई. वो रोती हुई वापस भागी आई, 
"माँ! आकर देखो! कोई हमारी पत्ता-गोभी की एक पूरी 
लाइन चुराकर ले गया है!" 

फिर वे सभी बगीचे में दौड़े हुए गए. 

"परेशान मत हो, बेटी," माँ ने कहा. "कुछ समय 
बाद और पत्ता-गोभियाँ उग आएंगी." 

सबसे छोटी बेटी ने चारों ओर देखा और कहा, 
"माँ, देखो! दीवार के पास बड़े-बड़े जूतों के निशान हैं." 
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"केवल एक विशालकाय दैत्य के जूते ही इतने बड़े 
निशान बना सकते हैं!" माँ ने कहा. "मैं आज रात बाहर रहूंगी और उस दैत्य को देखूंगी!" 
अपनी मेहनत के बेकार जाने से तीनों लड़कियां सबसे बड़ी बेटी ने कहा और उस रात वो बगीचे में ही 

काफी नाराज थीं. छिप गई. 


हु हैरान दानव ने कहा, "तुम्हें उससे क्‍या लेना-देना?" 
जैसे ही चाँद निकला, उसने एक विशाल दैत्य को 


दीवार पर चढ़ते हुए देखा. उसने अपने भीमकाय शरीर हि ४ हर ७ तहएथ हमारी हैं! हमारे बगीचे को छोड़कर 
को जमीन पर झुकाया और पत्ता-गोभियाँ काटने लगा. जाओ!” लड़की चिल्लाई. 

"आप हमारी पत्ता-गोभी क्यों चरा रहे हैं?" लड़की ने दैत्य चला गया. लेकिन सबसे पहले उसने लड़की 
पूछा ह को एक फूल की तरह उठाया और उसे भी अपने गोभी 
ग् के बोरे में डाल दिया. 











जब वे दैत्य के घर पहुंचे तो सबसे बड़ी बेटी बोरे से 
बाहर निकली. 


"काम पर लग जाओ," दैत्य ने उसे आदेश दिया. 
"गाय को चरागाह लेकर जाओ. दलिया बनाओ और फिर 
ऊन साफ करो." 


कुछ देर बाद ऊन साफ करते समय लड़की ने दरवाजे 
पर दस्तक सुनी. "कौन है?" उसने पूछा. 

"एक यात्री को खाने के लिए कुछ भोजन की जरूरत 
है," बाहर से आवाज़ आई. 

"यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हे दैत्य के क्रोध का 
सामना करना पड़ेगा!" लड़की ने कहा. जब तक दैत्य वापस 
आया, तब तक लड़की ने ऊन को उलझा दिया था और 
दलिए को जला दिया था. गुस्से में आकर दैत्य ने लड़की 
को ऊपर मचान में फेंक दिया. 
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उस रात, बीच बीच वाली बेटी दैत्य के इंतजार के 
लिए घर के बाहर रुकी. वो अपनी बहन को वापस 
लाना चाहती थी. लेकिन दैत्य ने उसे देख लिया, और 
फिर उसे उठाकर अपने बोरे में डाल दिया. फिर दैत्य ने 
पत्ता-गोभी का बोरा उठाया. जब तक वे दैत्य के घर 
पहुंचे, तब तक लड़की का दम घुट रहा था. 


दैत्य ने उस लड़की को भी खाना पकाने और साफ- 

सफाई के काम पर लगाया. अपनी बड़ी बहन की तरह 
उसने भी काम में काफी गड़बड़ की. फिर दैत्य ने मंझली 
लड़की को भी उठाकर मचान में फेंक दिया. मचान में जब 
दोनों बहनें आपस में मिलीं तो उन्हें राहत महसूस हुई और 
वे एक-दूसरे से गले मिलीं. 








उस रात दैत्य को, सबसे छोटी बेटी बगीचे की 


दीवार पर बैठी मिली. 


नमस्ते, दैत्य," उसने कहा. "मैं तुम्हारे साथ जाने 
के लिए तैयार हूँ." 

दैत्य उसके निडर व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ. 
उसने पत्ता-गोभी उठाई और फिर उस छोटी लड़की को 
भी उसी बोरे में डाल दिया. लड़की की जेब में एक 
कैंची थी जिससे उसने बोरी में एक छोटा सा छेद 
काटा. उसने दैत्य के घर का रास्ता देखा, और उसके 
घर पहुँचने पर खुशी-खुशी बोरी से बाहर निकली. 





"सुबह-सुबह गाय को चरागाह में लेकर जाना. 
उसके बाद दलिया बनाना. फिर ऊन साफ़ करके उसका 
धागा बनाना. क्‍या तुम वो सब कर पाओगी?“ दैत्य ने 
पूछा. 

"मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी," छोटी लड़की ने 
जवाब दिया. बाद में, उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी. 
उसने लाल बालों और नीली आँखों वाले एक अजीब 
आदमी का अभिवादन किया. वो खोया हुआ और बहुत 
भूखा लग रहा था. 
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"कृपया करके," छोटी लड़की ने कहा, ' 'तुम मेरा 
दलिया खा लो." 


पेट भर खाने के बाद उस आदमी ने ऊन को 
देखा, और कहा, "अब मैं तुम्हारी भत्राई का बदला 
चुकाऊंगा. श 

फिर उसने सफेद ऊन को बेहद सुंदर तरीके से 
काता. फिर वो आदमी मुड़ा और गायब हो गया. 


वापस लौटने पर दैत्य बहुत प्रसन्‍न हुआ और 
उसने कहा, "तुम्हारा काम बहुत अच्छा है. सीढ़ी पर 
चढ़कर अब तुम अपनी बहनों से मचान में मित्र 
सकती हो." 
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अगली सुबह, सबसे छोटी बहन ने दैत्य को नाश्ता 
दिया और एक एहसान की फरमाईश की. 


"कृपया, श्रीमान, मेरी माँ की मदद करने के लिए अब 
कोई नहीं बचा है. क्या आप हमारी गाय के बिस्तर के 
लिए एक टोकरी घास ले जायेंगे?" 

दैत्य उससे काफी प्रभावित हुआ और वो मदद के 
लिए सहमत हो गया. जल्द ही दैत्य अपने रास्ते चला 
गया और लड़की अपने काम पर वापस चली गई. उस 
रात, दैत्य ने एक बार फिर लड़की के काम की प्रशंसा की. 


"वो तो बहुत अच्छा होगा," लड़की ने उत्तर दिया. 
"लेकिन मुझे आपसे एक और एहसान माँगना है. क्‍या 
आप कल मेरी माँ के पास मेंहदी की इस टोकरी को ले 
जाएंगे? अगर आप उसे जल्दी पहुँचा देंगे तो माँ बहुत 
आभारी होंगी." 


दैत्य उसके लिए राजी हो गया. 










अगली सुबह, सबसे छोटी बहन ने दैत्य से एक और 
एहसान माँगा. 

"कृपया, श्रीमान, क्या आप टोकरी भर घास गाय के 
चारे के लिए मेरी माँ के पास ले जाएंगे?" 

दैत्य ने खुशी-खुशी टोकरी उठाई और वो उसे लड़की 
की माँ के पास ले गया. जब दैत्य वापिस आया तो 
उसका घर जगमगा रहा था. फिर दैत्य ने कहा, "कल तुम 
अपनी बहनों को नीचे लाना और उनसे भी काम में मदद 
करने को कहना." 
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अगले दिन सुबह-सुबह उसने टोकरी को अपने 
कंधे पर उठाया और लड़कियों के घर की ओर चल्रा. 
उसने टोकरी को बगीचे के पास रख दिया और फिर 
वो वापिस चला गया. 


सबसे छोटी बेटी उस टोकरी से बाहर निकली 
और वो अपनी माँ का अभिवादन करते हुए अपने घर 
के अंदर दौड़ी और अपनी बहनों से मिली जिन्हें दैत्य 
अनजाने में ही घर ढोकर लाया था. गले मिलने के 
बाद सभी नाश्ता करने बैठे. 








तभी राजा के एक दूत ने द्वार पर आकर 
दस्तक दी. राजा का हृदय परिवर्तन हुआ था, और है 
उसने रानी और उसकी बेटियों को महल में लौटने अपना सामान बाँधा और इंतज़ार कर रही घोड़ा 
के लिए आमंत्रित किया था. जज 5 आह वा 


फिर उन्होंने अपना भोजन ख़त्म किया, 


न्ब्ह् ्द्‌ कु हे 


जहां तक दैत्य की बात है, वो तीनों बहनों से 
कड़ी मेहनत करवाने की सोच रहा था. उसकी बजाए, 
उसे एक खाली घर और ठंडा चूल्हा मित्रा. वो वापस 
रानी की कुटिया में गया लेकिन वहां उसे न तो वो 
तीनों बहनें मिलीं और न ही कोई पत्ता-गोभी. 
रानी और उसकी बेटियां चुन-चुन कर सभी पत्ता-गोभी 
अपने साथ ले गई थीं. 


समाष्त 





